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॥ श्री: ॥ 


शी8 भूमिका थे 


विक्रम सं० १६६२ कार्तिक शुक्लपक्ष ( दिसंबर सन १६३४ ई० ) में काशी हिन्दू विश्व 
विद्यालय में एक पद्चमहाभूत परिषद बुलायी गयी थी,जिसके आयोजक बम्बई के सुप्रसिद्ध बद्य 
जादबजी त्रीकमजी, वैद्य श्री कृष्णशास्ली कबडे और जयपुर के आयुर्वेद मातेण्ड स्वामी लक्ष्मी _ 
राम जी आदि थे | उन लोगों के आग्रह से पृज्य पिताजी भी उस अवसर पर वहां पधारे थे । 


वहां दो प्रकार के दल्न थे | एक दल पश्चमह।भूत बाद पर आ्तेप कर उसे व्यथ सिद्ध 
करता था और दूसरा दल उसका समथन करता था । दोनों दल्नों का बाद विवाद के दिन तक 
चलता रहा | के विद्वान इसमें मध्यस्थ रूप से निर्बाचित किये गये थे, उनमे एक मध्यस्थ पूज्य 
पिताजी भी थे । 


दोनों दलों के बिचार सुनकर पन्चमहाभतवाद के संबन्ध में आपने जो उस समय अपने 
विचार प्रकट किये वे संक्षेप से इस लघु पुस्तिका में संस्कृत में प्रदर्शित किये गये हैं और उनका 
सारांश हिन्दीभाषा मे भी आरंभ मे दे दिया गया है । 


यह्‌ कहने की आवश्यकता नहीं कि पद्चमहाभृत का इसमें सुदृद युक्तियों से समर्थन 
किया गया है । उस पद्चमहामृत परिषत्‌ में से सम्मति से पद्चमहाभत सिद्धान्त को सुस्थिर 
मान लिया गया था | 


इस परिषत्‌ की विस्तृत रिपोट वद्यों की ओर से सन १९४० ई० में प्रकाशित हो डुकी है। 
जनता के लाभ के लिये पूज्य पिताजी के विचार भी हम प्रकाशित कर देते हैं । 


न 


धिद्याधर रोड प्रधुम्न शुम्म । 
जयपुर सिटी 
११--३--४७ | & 


॥ श्री: ॥ 


पंचमृूत समीक्षा * 
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बच! 
ब 


. प्रश्न यह है. कि प्रथ्वी-जल-तेज-बायु-आकाश इन पांच भूतों को भारतीय विद्वान गण 
तत्व मानते हैं, किन्तु विचार करने पर यह सदर्थ सिद्ध नहीं होता क्योंकि -- 


( १ ) आकाश केवल पदार्थों का यथास्थान सन्निवेशके लिये अवकाश मात्र है; न उसमें 
पदा्थेररूप संपत्ति के लिये आयाम, विस्तार, उच्छाय, घनता; रा परिछाह है; न उसमें अर्थ 
क्रिया कारित्व हे , प्रत्युत सब पदाथाभावस्वरूप शून्यता है; ऐसी स्थिति में उसकों किसी 
प्रकार का भाव कहना साहस मात्र है-- 


(२ ) इसी प्रकार यह प्रथ्वी भी कोइ एक तत्व नहीं, किन्तु आज कल्न यन्त्रादि द्वारा 
पूर्ण परीक्षा से निर्णीत किये हुए जो तत्व कहकर “ ६२ ' पदा्थ सिद्ध हैं उनका ही यह एक 
संघात स्वरूप समष्ि है ॥ 


( ३) इसी तरह तेज भी तत्व नहीं क्योंकि तेजमें दो भाव प्रकट होते हैं--ताप ओऔर 
ज्योति इनमें यह-त्ताप तो दो पद।र्थों के परस्पर संघषणादि जन्य केवल उन पदार्थों का अवस्था 
विशेष है, प्रथक कोई पदार्थ नहीं | बाकी यह ज्योति इस प्रथिवी पिण्ड के चारों तरफ़ विद्यमान 
एटमसफीयर (867708]079/0) नाम के वायुरतर से घषणशा विशेष होने पर काब न (287007) 
तत्व का ही अबस्था विशेष है, वास्तव में “अग्नि” कहकर कोइ पदाथे सिद्ध नहीं होता ॥ 


(४ ) अब शेष रहे दो भूत जल ओर वायु इनमें यह. जल्ल--आक्‌सिञ्ञन (05807) 
के एक परमाणु हाइड्रोजन ( क्‍तत907०४8०४ ) के दो परमाणु इनके रासाग्रनिक संयोग विशेष 
द्वारा उत्पन्न हुआ यौगिक पदाथ है ॥ 


(४ ) वायु भी इसी प्रकार आकूसिजन (0552०7) तत्व के एक परमाणु और 

नाइट्रोजन ()५67०8००) तत्व के दो परमाणु इनके रासायनिक संयोग से उत्पन्न होता है 

इससे यह भी योगिक पदार्थ हे ऐसी स्थिति में जल और वायु ये दोनों भी अन्यान्य तत्वों से 

उत्पन्न हुए हैं न कि ये स्वयं मोलिक तत्व हैं ॥ 
।] 


ह। रे 


(७:२०) 


तात्पय यह है कि इन पद्न भूतों को तत्व मानना भारतीय विद्वानों का भ्रम मात्र है 
अवेज्ञानिक है ॥ 


इसके उत्तर में मेरा वक्तव्य इस प्रकार है-- 


पद्ब॒ भूत सम्बन्ध में भारतीय बज्ञानिक सिद्धान्त पर जो कुछ यह आक्तेप किया गया है. 
चारतव में वह भारतोय सिद्धान्तों को न जानकर अज्ञानता के कारण हुआ है अत एवं अनुचित 
है। आज कल का साइंसविज्ञ+न पूर्ण विज्ञान नहीं, एकदेशीय विज्ञान है. जो केवल |मटिरियल 
(2(७69/79)) पदार्थों से ही संबन्ध रखता है, किन्तु इसके विपरीत यह भारतीय जिज्ञान उस 
स्थान से प्रारम्भ होता है वा उसका परीक्षा श्रोत वहांतक पहुँच चुका है. कि जहां ये भौतिक 
यन्त्र परीक्षा काम नहीं देती | यदि यह समझ लिया जाय कि इस विश्व विज्ञान में केवल 
सब मिटीरियल ()(४७॥०/४8!) पदाथे ही विश्व का स्वरूप है तो में उस साइ'स विज्ञान को 
निःसन्देद्द प्राइमरी साइ'स कहूँगा। उसको ऐफ, ए., वी. ए. और एम ए. क्लास तक पहुँचने 
के लिये बहुत समय की अपेक्षा है | ध्तमान परीक्षा के साइ'स में केएक स्थान ऐसे भासित 
होते हैं जिनका समाधान बाइचांस (70०/७700) कहकर साइंस को देना पढ़ता है, परन्तु 
विश्वास करिए कि जिस पिज्ञान में बाइचंस ( 37078706 ) शब्द का अबलम्बन करना 
पढ़ता है वह अपूण विज्ञान है, उसके लिये अभी बहुत कुछ अनुसंधान करना वा परीक्षा 
करना बाकी है. ऐसी स्थिती में उसको जो अभी प्राइमरी (/?7777979) कज्ञास में है एक बी. 
ए. एम. ए. के मास्टर के कथन पर आज्षेप करना एक प्रकार की धुष्टता है। में साहस पूर्वक 
निवेदन करता हूं वा अनुरोध करता हूं कि वतेमान साइ'स को अपनी पूर्णता लाभ के लिए 
भारतीय वेद विज्ञान का पूणा अवलम्बन करके परीक्षा आरम्भ करना चाहिये, तभी बज्ञानिक 
सब संदेह दूर होंगे, पुण विज्ञान प्राप्त होगा और परीक्षा कम्मे भी समाप्त होकर बन्द 
होगा । जैसा कि प्राचीन पूर्ण वेज्ञानिक भारतीय विद्वानों का सिद्धान्त है कि-- 


भिद्यते हृदयम्न्थि श्छिद्यन्ते सबे संशया! ! 
भ्षीयन्ते चास्य कर्म्माणि तस्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥१॥ इति। 


भारतीय विज्ञान के दो विभाग हँ--पर और अबर । इन दोनों में पूर्ण ज्ञान लाभ करने 
पर ही भोतिक विज्ञान के सब संशय दूर हो सकते हैं ॥ 


यद्यपि मेरे लिये इस स्वल्पातिस्वल्प समय में भारतीय बेदिक विज्ञान को पूर्णतया 
सवंजन के लिये हृदयज्ञम्‌ करा देना केवल कठिन ही नहीं प्रत्युत असंभव है तथापि अवसर 


(रा ) 


प्राप्त पद्च भ्रूत विज्ञान के संबन्ध में कुछ आभास दिखाना आवश्यक हे किन्तु मेरा विश्धास 
है कि मेरे इस क्षुद्र वक्तव्य से सर्वात्मना सबके सब संदेह दूर नहीं हो सकते | अत एव अपने 
संदेहों को दूर करने के लिए वेद शास्त्र का ( जो कि पूण विज्ञान का भग्डार है ) अवलम्बन 
करना चाहिये जिससे निःसन्देह सब वेज्ञानिक संदेह दूर हो जायें। 


इस संबन्ध में मेरा किब्वलित्‌ आरम्भिक वक्तढ़य यह है कि इस सम्पूण जगत्‌ के अशेष 
पदार्थों का आदि मूल श्रोत जह्दां से आरम्भ होता है उसको ब्रह्म कहते हैं वह सवंध। एक है। 
उससे दो स्रोत आरम्भ हुए हैं-पर ओर अवर,इन पराबर संज्ञक द्विविव श्रोत में से अबर श्रोत का 
अद्य ही पद्च॒भूत कहां जाता है | वह दो वर्गों में विभक्त है| जेसा कि श्रुति कहती है-- 


दूं वाव ब्रह्मणोरुपे--मूत चामूत च, मत्य' चासृतं च 
स्थितं च यच्च सच्च त्यथ्व । इत्यादि । (शतत० १४।४।२ ) । 


अर्थात्‌-आकाश वायु-ये दोनों एक वर्ग के भूत हैं : ये अमूत हैं, अम्रत हैं, यत्‌ हैं, 
ओर ट्य हैं | इनके अतिरिक्त तेजोबन्नयये तीन' द्वितीय बे के भूत हैं । जो कि मूत्त हैं, मत्य हैं, 
स्थित हैं, ओर सत्‌ दैँ | इन दोनों में सत्‌ का रस यह सूय्ये का बिम्बमण्डल है । इनही तीनों | ०८ 
से यह मण्डल बना है ओर सूय्येमण्डल से ही निकल कर ये तीनों जगत्‌ में परिव्याप्त हैं ! 
इसी प्रकार दूसरे दोनों तय नाम के भूतों का अर्थात्‌ आकाश और बायु का रथ इस सुय्य- | 22 
मण्डल में अन्त: प्रविष्ट हिरएमय पुरुष है। उसी से निकलकर ये दोनों सम्पूरों जगत्‌ में परि 
व्याप्त हैं! सत्‌ ओर त्य ये दोनों मिलकर पद्चभूतमय एक सत्य-भ्रजापति का रूपसिद्ध | 2 
होता है जोकि अनादि काल से अवर-ब्रह्म का एक स्वरूप बना हुआ नित्य स्थित हैं जिसके 
लिये यह कहा गया है कि-- 


प्रजापतिरवा इद सवं्‌॒पग्रजापतिरेवेदं सबमसुज्रत-इति | 
यस्मादन्यो न परो अस्ति जातो य आवभूव झ्ुवनानि विश्वा | 
प्रजापति) प्रजया संरराण स्त्रीणि ष्योतीषि सचते स पोढशी ॥ हत्यादि । 


तात्पय्य यह है कि इस प्रजापति के शरीर कद्दे जाने भले जितने भूत परमाणु हैं उनके 
ही विश्लेषण संश्लेषण से विश्व के अनन्त भौतिक पदाथ बनते रहते हैं । सश्लेषण * अन्य 
प्रकार के, विश्लेषण से और अन्य प्रकार के भौतिक स्वरूप बन जाते हैं। केवल संयोग 
वियोग के तारतम्य से ही भौतिक पदार्थों के उत्पत्ति विनाश होते रहते हें _किन्तु जिनके 
संश्लेषण विश्लेषण के कारण हो इन भौतिक पदार्थों का उत्पत्ति विनाश क्रम समर में आता 


०) 


ई' है उन पांच मौलिक भूत पदाथों का कभी नाश नहीं होता है उन पांच मोलिक भूत पदार्थों का कभी नाश नहीं होता है । अतएव तेज--श्रपँ--अन्न 


इन तीनों भूतों को 'सत्‌ ” ओर आकाश-वायु इन दोनों की'त्य'नाम देकर इन पाँचों मौलिक तत्त्व 
समष्टि को एक ही शब्द से “सत्त्य! कहते हैं | क्योंकि आक्राश, वायु और तेज, अप , 
अन्न इन पांचों मौलिक भूततों के संयोग वियोग से उत्पन्न बिनष्ट होने वाले यौगिक भूतों के 
बेकारिक होने पर भी प्रजापति शरीराश्म्भक मौलिक पद्चभूतों की सत्त्यता कदापि नष्ट 
नहीं होती है । 


श्रब विचार यह है कि जिन आकाश वांयु वा तेज आप अन्न के संबन्ध में यह सलद्यता 
कही जाती है उनही पांचों के सम्बन्ध में नवीन साइ'स की परी जा द्वारा जन्यता और योगिकता 
कही जाचुकी है | फिर इनकी सत्यता केसे मानी जा सकती है | 


उत्तर यह है कि पूर्व में कहा गया“है कि ब्रह्म एक नित्य तत्त्व है वद्द अजन्मा पुरुष हे 
किन्तु उस में पांच प्रकार की प्रतिष्ठा नित्य रहती है। पच्च प्रकृति विशिष्ट एक पुरुष ही ब्रह्म 
नाम का एक आदि श्रोत प्रवतेक नित्य पदाथ है। त्रेज्ञानिक सिद्धान्त है कि-- 


“प्रकृति पुरुष चेच विद्धयनादीऊभावषि” 


पुरुष ज्ञान मय एक है किंतु उसमें क्रिया मय प्रक्ृति पश्चपर्वा है। उन प्रकृतियों के 
कारण से ही एक ब्रह्म से भिन्नभिन्न प्रकार की नाना बिध अनेक ख्ष्टियां होती रहती हैं । 
जेसा कि कहां गया है-- 


“अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरो5पिसन्‌ । 
प्रकृति स्वामवष्टभ्य संभवाम्यात्म मायया” ॥ इति॥ 


305. «४ रड्‌ 


इनमें प्राए-आपू-बाक्‌-अन्न-अन्ञाद ये पंच ब्रह्म प्रकृतियाँ हैँ । इनही पांचों के अबर 
स्रोत रूप में क्रम से पांच भूत कहे जाते हैं| विश्वव्यापी ( युनिवरसेल (7ए०/४॥] ) प्राण 
को आकाश, ओर आकाश व्यापी आप को वायु कहते हैं ! ये दोनों एक वर्ग के भूत हैं. ओर 
नित्य अबिनाभूत हैं. जेसा कहा गया है कि-- 


“यथाउ5कांश स्थितों नित्यं व.यु; सवंगो महान” ॥ इति ॥ 


इस प्राप को अथव वेद में वायु कहा है । इसी प्रकार वाक_ ही तेज; ओर अन्न 
अन्नादू से आप अन्न का प्रहण होता है । ये पांचों भूत तत्व हैं । निय अयोगिक पदाथे हैं.। 


(2 3) 
प्राणधन स्वयं भूमण्डल को परमाफकाश, आपोमय परमेष्ठि पणडल को वायु समुद्र, वाडसय 
सूर्य मण्डल को तेज:शवस्थान और अन्न अन्नाद्‌ मय॒प्रथ्बी चन्द्र को अग्नि आपः संस्थान 
प्रद्यज्ञ देबते हैँ | इनही पांचों भौतिक संस्थानों के आरम्भक प्रकृतियों को विश्व कहते 
हैं । इन पॉचो के पश्ची करण होने पर येही पांच इनही नामो से पदत्चजन कहे जाते हैं | 
येही परमाणु वा त्रसरेणु की अवस्था में आकर पांच प्रकार के मह/भूतों को उत्पन्न करते हैँ 
- जिनके योगिक संबन्ध स॑ सत्वूत नामके भौतिक पदाथ उत्पन्न होते हैं । जेसे पाषाण लोष्ट 
आदि | काप्ठ, पुष्प, फल आदि | अस्थि, मास, स्नायु, वक आदि । तात्पय यह है कि इन ही भौतिक 
पद्च भूत तत्वों से उत्तरोत्तर सृष्टि क्रम के द्वारा पांच अबस्था के पांच भूत प्रसिद्ध होते हैं.। 
9-गुणभूत, २-अणुभूत, ३-त्रसरेणुभूत, ४-महामूत, और :-सत्वभूद | इन पांचों अबस्थाओं 
में महाभूतों के ऊपर यौगिक होने का; वा तर्ज न होने का आक्षेप किया गया है जो विलकुल 
असंगत है क्‍योंकि हयरुक्र अशुक रूप से जसगेणु की पश्चीकरण रूपए से महाभूतों की 
योगिकता को स्वीकार करने वाले भारतीय शास्त्रों पर इस प्रकार का अ्गक्षेप करना दुःसाहस 
है ओर अनभिज्ञता हे । आक सोजन '0592०7 ओर हाइड्रोजन ( /70/080/) परमाणुओं के 
परसर संयोग से 'सद्ध किये हुये जज्ञ वा वायु दयणुक नाम के योगिक भूत हैं किन्तु जिन 
परमाणुओं के योग से ये दृयणुक उ्यणुक भूत उत्पन्न हुए हैं वे सब परमाणु ही नही हैं. । 
तब भौतिक परमाणु पर यौगिक्रता का आक्षेप करना केसे उचित हो सकता है | कदाचित्‌ 
किसी को यह भ्रम होवे कि आकसीजन (05582००) ओर हाइड्रोजन ( [7 7070४००)परमाणुअ। 
के मिलने पर ही जलभूत उत्पन्न होता हे उसप्ते पूथर परमाणु, अबस्था में जलभूत कहकर कोइ 
तत्व ही उपलब्ध वहीं है तो उनसे निवेदन हे कि जिस हाईड्रोजन (॥7५7०8०7) परमाणु का 
आकसीजन (0:598०7) संयोग द्वारा अपू जल की उत्पत्तिमान रक्‍ेखी है वही ह।इड्रोजन पर माणु 
वाप्तव में तत्व रूपी जल परमाणु हे आकसीजन (05४8००) परमाणु आग्नेय परमाणु है 
जिसका पानी में रहना व। जल के द्रवत्व को साधन करना भारतीय शास्त्रों में बारंवार निर्दिष्ट 
है | वास्तव में हाइड्रोजय (॥77070०8०7॥) ही जल परमाणु है नाइट्रोजन ()४070207) ही बायु 
परमाणु है जिसमें आक्सीजन (0558०7) नाम का अग्नितत्व प्रविष्ट होकर डन दोनों में 
स्थूल रूपता समपण करता है । इसलिये सिद्धान्त यह हुआ कि सत्वभूत, महाभूत और 
त्रसरेणु भूत-इन तीनों में ही साइ'स के द्वारा योगिकत्व का आक्षेप किया गया है वह मिथ्या 
आत्तेप है| क्योंकि इन तीनो अवस्थाओं में योगिक्रता मानने में किसी को विप्रतिपत्ति पहीं हैं । 
. किन्तु परमाणु भूत वा शब्द तन्मात्रा,स्पश तम्मात्रा, रुप तन्मात्रा /रसतन्मात्रा,कौर गन्धतन्मात्रा 
नाम के गुणभूत और प्राण आप आदि पच्च प्रकृतिभूत इन तीनों अवस्थाओं में पद्चभूतों में 
यौगिकता का कुछ भी सम्बन्ध नही है।अत एवं ये मौलिक पंचभूत अवश्यमेव तत्व हैं। 


(६ 28800) 


इनही पांचों तत्व के संयोग क्योग से विश्व के अनन्त भौतिक स्ृष्टियां हुई हैं. होती रहती है 
ओर होतो रहेंगी । 

यहां कितने ही महाशय शब्द स्पर्श आदि गुणमभूनों में गुणत्व हे वा द्रवत्व है ऐसा 
प्रश्न रखते हैं । उत्तर में कहा जा सकता है कि जिस प्रकार घटादि पदार्थ उत्पत्ति क्षण में 
निणगे है पश्चात्‌ उसमें गुण उत्पन्न होता है उसो प्रकार निगु ण इन गुणों को कदाचित्‌ 
द्रव्य भी मान सकते हैं | 


पश्च-भूत लचरा ॥ 
१-- आकोश । 
प्रश्त है कि 
भूत का लक्षण क्य है जो पाँचों भूतों में अनुगत हो 0 
उत्तर है कि-- 
भारतीय शास्त्रानुसार पॉचों भूतों में अनुगत निर्दोष लक्षण यह है-- 
2 | “बहिरिन्द्रिय ग्राह्मगुणकृतात्मत्व॑ भूतत्वम्‌ ” 
अर्थात्‌ बाह्य निद्रयों द्वारा प्रहएा होने योग्य गुर्णों से जिनका खरूप बना हों, जिनकी 
ब ०्€ न्ल्ज / प्् 
बाह्य न्द्रियों रो हम ग्रहण कर सके वे सत्र भूत हैं। शब्द आदि तन्सात्राओं, परम।शणुभूतों 
डे ढें € हूँ 
सरेणुमूतों, महाभूतों अथवा भौतिक सत्वभूतों में सबेत्र ही हम उन गुणों को पाते हैं जिन 
का श्रोत्र, त्वक्‌ , चन्ु, जहा, ओर घाण से प्रत्यक्ष किया जाता है । विश्व भर में जन जिन 
पदार्थों का हम इन्द्रियों के ढ्वारा कि्तीप्रकार का प्रत्यक्ष करत हैं वे सब के सब भूत हैं । 
शब्द का अनुभव श्रात्र ते होता है। यह शब्द विश्वव्यापी ( यूनीवर्सल-एंगरांए9/४७ ) 
किसी एक पदार्थ में कम्पन होकर उसझे बीच तरक्ष का कणशष्कुल्ी पर आघ्रात होता है, 


बसी ग्राघात रूप शब्द का श्रोत्रस्थ प्रज्ञान के द्वारा हम अनुभव करते हैं. जिस पद थे का कम्पन 
होनेपर शब्द का स्वरूप सिद्ध होता हे इसी कम्पन तरह का आधारभृत पदाथ को हम आकाश पदार्थ को हम आकाश 


रच) 


कहते हैं हैं| यह कम्पन प्रध्यत्ष सिद्ध है। मेव से विद्युत्‌ प्रकाश ओर शब्द दोनों अघात जन्य 
होने के कारण साथ ही उत्पन्न होते हैं किन्तु प्रकाशापेक्षया शब्द विल्लमम्ब से छुता जाता है। 
किसो सरोवर के पर घोर | किया हुआ वस्रादि समाघात को जिस क्षण में हम दृष्टि गोचर 
फरते हैं उससे कुछ बिल्म्बक्षण में उस आधातज शब्द को सुनते हैं इससे शब्दगति 
त्तरज्ञायित रूप से चतुर्दिन्ञ होना सिद्ध है । यद्यप वेद्क विज्ञान का सिद्धान्त है कि शब्द में 
प्रातिस्विक गति नही है. वयु के द्वारा ही गति शब्द में उत्पन्न होती है । कुछ हो, परन्तु बायु 
ओर शब्द दोनों मिन्न पदाथे हैं इसीलिये तो बायु इस शब्द में प्रतिगति गति देता है। इन दोनों 
में यह वायु-- यंथाकोशस्थितों नित्यं वायु: स्वत्रगोमहान्‌ "' --के अनुसार किसी 
अग्रकाश में व्याप्त है और सबेदा गतिमान्‌ है, उसकी गति सर्वत्र निधम से तरड्डायित रूप में 
नहीं होती । किन्तु शब्द की गति सवेदा तरदड्भायित रूप में ही देखी जाती है, तो ऐसी गति 
-चायु में नहीं हो सकती, अवश्य ही किसी स्थिर पदाथ्थ में हो सकती है, वही हमारा ध्याकाश 
तत्वहै । सूहम अनुसंघान करने से  गतिमत्‌स्थितिम्‌ ” ऐसे दो पदार्थ परस्पर नित्यानुषक्त 
सिद्ध होते हैं जिनका संयुक्त एक नाम वेदिक विज्ञान भाषा में “यजुः' हे | यत्‌ - गतिशील 
चायु 5 औरजू: - स्थिति शील 5 आकाश । यत्‌--जूः 5 यजुः कह! जाता है । इन दोनों का ऐक 
भाव्य के कारण-- ' अनेजदेक॑ मनसो जवायः “-.इत्यादि रूप से वेदिक विज्ञान उसका 
विस्तृत व्याख्यान है | उसी वायु संपरिष्वक्त आकाश तत्व को/हम आकाश कहते हैं और उसी 
आकाश से पश्चभूतों में वाय्यादि- पदार्थों की सृष्टि होती है। जेसाकि कहा जाता है-- 
“आकाशादू वायुः__ इत्यादि | स्मरण रहे कि जो वायुई॥इस आकाश के साथ संपरिष्वक्क' 
रूप से रहता है उसकी अपेक्षा यह उत्पन्न वायु भिन्न हे | जिनको इस विषय के जानने की 
विशेष उत्कंढा हो उनको बेदिक विज्ञ।न का पूरा ज्ञान वेद प्रश्थों से करना चाहिये ॥ 


॥ इति ॥ 


॥ श्री: ॥ । 


* पञ्चभूत समाक्षा % 
-- ०299-08 --- 
आंरतीय-वेज्ञानिकानां पाश्चात्यवेज्ञानिकानांचान्योन्यं वाद्प्रतिवांदों | 


१--इह ताबद्‌ वेदेशिका वेज्ञानिका विद्वांसो जगदुपादान भूतानि तत्वान्यनु संदध।ना: 
श्यज्वपष्ठि ( ६४५ ) मितानि द्वानवति ( £२ ) विधानि वा तत्वान्याचक्षते-- 


१--आक्सिजन ( ०ए75४०7 ) 5 ( अप्निः -- वाय्वत्स्थः ) 
२--हाइड्रोजन (त907०४2०७7) 5 (आप: -- वाय्ववस्थाः ) 
३--नाइट्रोजन ( * 70708०0 ) 5 ( बायुः -- वायुविशेषावस्थः ) 
४-कार्बन ( 0४7७०० )_ 5९ ( पृथ्ची -- वायुविशेषावस्था ) 
४--क्कोरीन ( (0४४ ) 

॥ इति पद्चवाष्परूपारि ॥ 


१--ब्रोमीन ( 3707778 ) -- इत्येक॑ तरलरूपम्‌ | 


१-आंयोडीन ( 40077 ) 
२--फ्लूरीन ( [00776 ) 
३--सल्नफ़र ( 90).॥67 ) 

४-- सलिनियम ( ) 
४--सिलिकश ( 9007 ) 
६-बोरन्‌ ( 30707 ) 
७--फ।स्फरस ( ?)08770708 ) 
८--देल्यूरियम ( 70॥ए0४ंएा४ ) 
६--आर्सनिक ( ॥78७70० ) 


॥ इति नवेतानि घनरूपाशि ॥ 


(शर्म) 


तद्त्थि पद्चदशेते पद॒ार्था अधातवः । असंयुक्तदशायां शुद्धे न स्परूपेणाहश्यत्वात्‌ |? 
अथान्ये -- पोटाश ( ?0॥8४) ) प्रभृतयः पद्ाशत पदार्था धातवः | असंयुक्तदशायां विशुद्धे न 
स्वरूपेण दृश्यत्वातू। तथा चेतानि पद्षष्ठिविधान्येब सबवेज्ञगदुपादान भूतानि तत्वाॉनि-- 
इति विजानीयात ॥ 


०] 


- ( भारतीयान्‌ प्रति पाश्चात्यानामाक्षेप: ) 


२--अथ भारतीया विद्वांस: प्रथ्बी, जलं, तेजो,वायु,राकाश मिति पद्चतत्वान्याहु:। यूनान- 
देशीयास्तु यबत्ताः प्रथ्बी, जल, तेजो, वायु, रूपाणि चत्थारि तत्वानि सन्यन्ते । वस्तुतसतुनेतानि 
तत्वानि इति त्रुमः। साइन्स विद्यायां तेषो योगिकतया प्रत्यक्षीकरणात्‌ । तथाहि प्रथ्बी तावत 
खण रजत लौह हीरक पारद गन्धकादीनां सप्तति तत्वानां समष्टि मात्र विज्ञायते । एबमाक- 
सिजन हाइड्रोजनयोनियतमात्राया संश्िष्ठयो: समवायोजलम आकसिजन, नेंट्रोजनयोर्नियत- 
मात्रयो: संश्लेष सिद्धो वायु:। अग्निशब्देन यदि तापो विबच्यते तहिं स पदार्थानामत्रस्था 
विशेषःस्यात्‌ | नत्वेष कञ्बन पदार्यः सम्भवति। अथार्निश्चेद्प्नि्िवत्यते तहिं स भूवायुस्था- 
क्सिजनस्याड्गगारुयेश कार्बेण तत्वेन झंयोग।द योगिकोड्थः स्थात्‌। अथेदमाकाशसपि नत्वेबः 
किंचिद्‌ वस्तु संभवति | प्रथिव्यादि पदार्थानामवस्थानायाधकाश मांत्रस्य तस्य शुल्य रूपत्वेना+- 
पदाथत्वात्‌ ॥ । | 

यक्त्विदमाकाशमुपरिष्ठ,्ञी ल्वर्ण दृश्यते इत्याहु:--तद॒पि श्रान्ति म्त्रम | अति घनीभूतस्य 
बहुविस्त॒ृतस्य बायुसट्डस्येवेत्थं नीलिम्ना प्रत्यक्ष भूतत्वातू। अथ वायोरूपं नाप्त्तीति वेशेषिक- 
नेयायिकादयो5भिमन्यन्ते | तद्प्येते नेब नीलिम्मः साक्षात्कारेण प्रत्याख्यात॑ वेदितव्यम | तथा 
च नेतानि पद्चभूतानि तत्वानीति सिद्धम || इति ॥ 


( भारतीयकृतमाक्षेप समाधानम्‌ ) 
३--अन्नोच्यते । यदित्थं केचन वेज्ञानिकः सनातन भारतीय विज्ञान प्रत्याक्षिपन्ति त्ततः 
तेषां बालचापल्य मात्रम्‌ !एकान्तरतेषां भारतीय विज्ञ।नभिज्ञव्वात-। तथाचा भरणकमाहु:-- 


न स्थाणोरपराधो<य॑ यंदनन्‍्धों नेन मीक्षते । 
चक्षुदोंपादुल॒को5यं;सूस्यज्यो तिन्ने पश्यति ॥ १ ॥ 


 ) 
१-पशञ्चभूतानि । ह 


१-गुणा:, २ अणवः, ३-रेणवः, 9-रकन्धा:, ५-सत्भनि। इत्येवं पद्भविधानीह 
भारतीयानां नये भूतानि ॥ १-तत्र शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्धाख्यानि तन्मात्रा संज्ञान 
गुणभूतानि ॥ २--आकश, वायु, तेजो, जल, प्रथिव्याख्याति अशुभूतानि | एतन्नामान्येव च. 
पद्चोकृतरूप।णि. यौगिकानि मद्राभूतानि ॥ तानि त्रिविधानि अशुरूपाणि, स्थूजरूपाणि। 
सत्वरूपाणि चेति। तत्न यौगिकानामेषामणूनि रेण०: | तेषामेव स्थलानि स्कन्धाः | शरोरेन्द्रिय 
विषयार ब्य रूपाणि सत्वानि तेषु गुणभूतान्यशुभूतानि चेक द्वव्यस्थादिह तत्वानि विवच्यन्ते , 
नस्वपरारि महाभूतानि । तेषां पद्जीकृत रूपतया बहुद्रव्यत्वाद्‌ भारतीयेरेब योगिकत्वे नाभ्युपे- 
तत्वात्‌ | अणुभूतानि तु पत्बीकरणोपादानभूतान्यसंयुक्तरूपतया तत्वानि | तान्यजानड्ियोंगिकानि 
महाभूतान्‍्युदाहत्यायमाक्तेपः क्रियते । वद्श्रद्धे यमिति विरम्यते ॥ 


२--वोयु। । 


* अ्रथ बायो रूपि द्वव्यत्व वायुसंघस्य च नीलवर्णेत्वमित्यपि केषांचित श्रल्लाप मात्रमू । 
नीरूपे रूपकल्पनाया अवेज्ञानिकत्वान | सौरज्योतिमेण्डलात तु वहिर्घा चतुर्दि्षु कश्विदू वायु 
समुद्र: पर्य्याप्नोति | स॑ चाज्योतिष्मत्वान्निविडान्धकारः संभाव्यते | सोज्य घोरान्धकारः सौर 
हिरण्मय ज्योति: पटलाभ्यन्तरतो दृश्यमानो रासायनिक संयोग विशेष माह/त्म्यान्नी लभूतो- 
ब्यलोक्यते | यथा सूर्य्यस्यायमेकेको रश्मि: ऋष्ण, धूमल, शोण, द्ेम, पीत हरित, नील, भेदात्‌ 
सप्तनाडीमयों रृश्यते | तञ्राउयं नीलो बणः सांयौगिको विकारों यया ग्रक्रिययाउभिनिष्पद्मते | 
तथेवायमिट्ापि कृष्णो वणविशेषो नीलिमा सम्भवति | तदेतदेवेद॑ नीलमाकाश॑ परिपश्याम 
इति मन्यामहे | 


यद्यप्यन्ये केचिद्‌ विद्वांसो घनीकृते वायो हरित रूपोपलब्धि बशाद्‌ बायुरयं हरित 
रूपोउस्तीति कल्पयन्ति | तद॒प्ययुक्तम्‌ | वःष्पावस्थस्येब वायुस्वेन प्रतिपन्नतया घनतायां वायुत्वस्य 
निरस्तत्वात्‌ | यत्तु भव॒ति जल वाष्प/वस्थ॑, तरलावस्थं; घनावस्थ॑, चेति नेतावता जलस्य जलत्व॑ 
व्याहन्यते | आक्सिज़नेक परमाणु समवेत हाइड्रयोजन परमारुद्वय संघात रूपस्य जलत्वस्या: 
वस्थात्रयेउप्यक्षतत्वात्‌ | एबमय॑ घनावस्थाउपि बायुत्वान्नपेतीत्यमि मन्यन्ते । तद्प्यसत्‌ | अभि 
संयोगादू वाष्पावस्थस्य सोम संयोगात्तु घनावस्थस्यकत्व अतिपत्तिरवेज्ञानिकत्वात्‌ । 'विशेषण: 
भेदेन विशिष्ट भेदस्य ग्रतिपन्नत्वातू | जलघनता सिद्धस्य 'ठुषारस्य जलबिलक्षण कतिपय 
धम्मेरुपेततया तत्र जलस्वाभिम]नस्यानवक्लुप्तत्वाब-। तथा चवायुब्रनतायां रूपोपलब्धावपि 
स्वरूपेणायं वायुनीरूपएवेति; सिद्धम-॥ 


(कक) 
३--अग्नि! | 


अथ यदस्य तापस्य पदार्थावस्‍्था मात्रत्व॑ प्रतिपद्याग्नेरपदार्थत्व॑ सनन्‍्यन्ते तदप्यसारम । 
यलविशेष संबंध विनाउतस्थात्व कलपनाया: प्रत्ाप मात्रत्वात्‌ | अवस्थाया बलसंबन्ध निवन्धत्वे 
तु बलजनितस्य तापस्यावस्थात्व॒सम्भवेडपि तापगुणस्याग्नि पंदाथस्यावस्थात्व कल्पनाया 
अयोग्यत्वात्‌। ननु तापगुणकोडय॑ लौह चर्म्मादिलोंहचर्म्मादि पदार्थ एवस्यांन्नत्वदृष्टो यम ग्निरिति 
ेन्न । लोहचर्म्मादिषु शीतलताया: शीतगुणक जलसंवन्धवत्‌ | तेषृष्णताया उष्णगुणकारिनि 
.संबन्धे नैवाभ्युपगन्तुमी चित्यात्‌ । नचेयं शौतलताप्यर्थानामेवावस्था विशेष: स्यादिति अ्रमितव्यम । 
'तथा सति जल्नस्यापि शीतल्ताया: कद्ाचित्कत्व प्रसक्तया बज नितोष्ण॒त्ापाये बलविशेष 
-संबंधंविना नेसर्गिक शीपलताया अनुत्पत्यापत्ते | दृश्यते च प्रत्यक्ष' निसग शीतस्यास्य जल्स्याग्नि 
अतपनेनाग्नि प्रवेशादुष्ण॒त्वम्‌ | एवं लोह चरम्मदिष्वप्यग्निक्िरण प्रवेशादेवेयमुप्णता प्रतिभाती- 
व्यवसेयम । यत्तु शीतगुणस्य जलस्येब नोष्णगुणस्याग्ने: सावकालिक ग्रत्ययो भवति। अलुष्णयो- 
रेब हस्ततलयो: संघषणात्‌ क्षणिक तापोपलम्से5 पि प्राक्‌ पश्चाद्वा तदनुपत्रम्भात्‌ | तस्मान्नाग्नि: 
"पदार्थ: । प्रत्यथमुष्णताया वलविशेषात्‌ संवन्धमात्रा पे क्षितत्वादित्याहु: | तचुच्छम्‌ | संघणोतपन्न 
तापगुणोपल क्षितस्य सर्वत्रानुस्यूतस्य कस्यचिज्नीरूपपदार्थस्याग्नित्वेन प्रतिपकऋत्वात्‌। एतमेवा्थे 
पुरायुगे यूरोपदेशीया'फल्ाजिप्टन/( ) शब्देनाच ज्ञतेस्म | यतृत्विदानीम्तना युरोपीया विद्वांस 
स्तमेत॑ “फ्लाजिष्टन” नामानमर्थ अत्याचक्षते तदप्यदूरदर्शिता मात्रम | स्व पदार्थानुस्यूतस्थे- 
>त्तस्ण मूल पदाथस्य ब्रह्मविज्ञान शाञ्रे सप्रमाणं बेशचेन निरूपितत्यात्‌ू, इह्प्ययं तापधर्म्माग्निप- 
“दार्थो बिस्तरतः पश्चान्निरूपयिष्यते ॥ ( वस्तुसमीक्षायाम ) ॥ 


४७--आकाशः | 


ततन्न तावदयमाकाशो नेकान्तत: शुन्यता मात्रमू। अनुपाख्य रूपायाः शून्यताया वैज्ञानिक- 
-नयेडलुभ्युपेयत्वात्‌ | यस्तावदर्य शून्यरूपो3वक!शः श्रतिप्यते सोड्यमत्यणिष्ठ: कश्चन विभुः 
“यदार्थबिशेषोउभ्युपगम्यते | यं तावदू भारतीय वेज्ञानिका: श्वान॑ नामेन्द्रमाचक्षते, पश्चात्याश्वेन 
'इथर ( ॥०॥॥७/ ) नाग्नाउभ्युयगच्छन्ति | तस्वैब तु कम्पन विशेष सिद्धा: शब्दादयः कतिपये 
-भाजाः प्रत्यक्ती क्रियन्ते। तमेतमेबानन्त सव्यावृत्तं बिश्वव्यापकममर्थ भारतीया महाकाशमाचक्षते। 
अस इन्द्रोनामायमात्मा सर्वेषां भूतजाता नाम | 


-तस्माद्वा एतस्मादात्मन आकाश? संभूतः आकाशाद्वायु।- 
वायोरग्निः, अग्नेरापप, अद्ृभ्यः, पृथिवीति, विद्यात्‌ ॥ 


(के) 


क्र रु त न 9 क्र 
तान्येतानि -योगरूढान्येब पद्चमभुतानि तत्राय भूताकाशों महाकाशादुसन्नः अ्द्धततक 
पे <अक थोब। ! छू 0५ 
न्रह्मास्ड मात्र व्यापी बागथे: | तथा च श्रूयते चेदे-5 अथोवागेवर्द संस  ॥ ड्ति ॥ 


अस्येष तु वाचः समुद्रस्थ बीबी तरज्जाः वणेशष्कुल! प्रतिहिता: सन्‍्तः “श्रोज्प् ह्या; शब्दा: 
इत्पभ्युपपद्यन्ते | ताह॒रा शब्दगुणकोडयमाकाशः शिद्धत्येब खलु धात्विकः पदार्थ: इंति न शक्यते 
स्थूल दृष्टिमिः अदृष्टत्वेप्येकान्ततः प्रययाख्य'तुम | 


- ऋथापो बिविच्यन्ते । 'अ.पो द्ववाः स्निग्धों” इति बरशेषिक सूत्रम॒ ता एवा अपर 
खतुर्धा भवन्ति | श्रुयते हू-- 
ह्् *. बज #४ ७ 
५आत्मावा इदमेझ एवाग्र आमीत्‌ | लइमान्‌ लोकानसृ "त - अम्भी महजावर 
आपः अदोउ्स्पः परेश दिव॑ दयौःपतिष्ठा अ्रन्तरिक्ष बरीचय+ पूथिवीमर/ | या 
अवस्त|त्‌ ता आप; | सोष्द्भ्यः पुरुष सप्मद्ध्वत्या मूछेयद | इति ॥ (ऐ० १।१/१)॥ 


तत्रेदमम्भ: सूर्य्यादुपरि वा] लोकस्थे। व'युभू म्‌। तदेवेद पश्चत्य ना हाईड्रोजन शब्दे नाख्यात॑ 
सभाव्यते ह।इड्रोजनस्य जल प्रजनन तत्वरूपत्य देव हेगो: स्थाग्तेय ओमेन आकलिज्ञत संज्ञेन 
संयो गाज्जलभूत प्रजायत। “ के हिंदू गर्म प्रथम द्न प्रापँ इति श्रुत्री अप्नि गर्भ दक्ष 
इति सिद्धान्तात्‌ | गुणाशुरेणुस्थू त सस्वेति पद्मथा वि पक्तंषु भूतेपु प्रथमद्रयातिरिक्ताना त्रमरेणु 
प्रभृतीनां दो गेकानां भू ना मप्मिषोम यत्व सिद्धान्त द्‌ ग्रसोम सं )/देबोलत्ते: सिद्ध न्ताथ । 


तत्र चैषः द्रविध: सोमो भर्वाति दकसोमों माश्वरस!मश्न तत्राय॑ दकणोमः सर्वाकाश परि- 
व्यापी विशुद्ध रूपोड प्रेः दाह्मे|5थ: । स मुख्य: सोम: से एवार्य॑ दिक॒त्तो भो विज्ञाय * यमेते पाश्चात्या 
आकसिजन शब्देना वक्ञते | तमिह भाश्तीया विद्वाँंसः पवमानत शब्देन! हु: ॥ पत्रमानों लामाय॑ 
सोभोनून मप्निना घोरेण सम्पन्नतमो घो!प्ि शब्देसाप्णख्णयते | ऋग्वेटीय नवमण्डले रूस- 
स्वेन प्रतिपन्नस्य अग्स्याधैय प्रकरणे घे:र/भित्वे नाख्यातस्व॒ तू _तद ग्नसंय्रों देवता आपो द्रव दृश्यन्त 
“अपा संघतो विलयनं च तेजः संणोेग!दिति' बेशेपकऊ सूत्रेडपां द्रवएस्थाप्त मूलक 
लयेब सिद्ध/न्ति तत्वात ! 


अप्सुप्रविष्टो उयम स्निद्रेवत्व समर्पषक भावैन परेणमते तम्मादेष द्रव भूतोडथोर*२ +सोम 
संयोगक्कत रूपतया यीगिक एवेष्यते न तत्वम्‌ | यत्रत्महृश्ये कश्सिश्चिदशु भूते थे यमरित: 
संयुज्यमानो द्रवरूपेण परिशमते ता एता आपोडणुभूतास्त्य॑ तद्स्भो नाम ॥ अम्भश्चेदं रसबदथ्थः 
स रसोगुणः | तेन च गुणेन रसेनायो <र्थोगुणीसोणुः ता ऋ पः | 
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“आपो हिछ्ठा मयो झुंवसस्‍्तान उर्ज दधातन | योवः शिवतमों रसस्तस्यथ भाजयते हनः 


इति श्रुती अपामणानां रसगुणकत्वे नाम्नानात्‌ गुणिनभन्तरा चाय॑ गुणः प्रथकत्वेन कथं चदपि 
नोपपद्मयते | तस्माद्‌ गुणविशिष्टोडणुः पदाथर त्वम्‌॥| अथेषां पश्चात्य।नां निकायेड्यमाक्‌ सजन 
पदार्थोड्णु: हाईड्रोजन पदार्थश्चाणुः | यरतु पुनरयमाक्सीजन विशिष्टो हाई ड्रोजन नामाथः 
सनाशणु:। किन्तु चसरेशुर्नाम यौगिको5थः प्रकल्पत 'असरेणुनां च संघातः स्थूल भूतारूयों भवति। 
सच सुतरा यौगिकोडर्थ: स्यात्‌ | तस्म।त्तस्य स्थूल जलस्य योगिकत्वेन भारतीयेरेवाभ्युपेतत्वाद्‌ 
बास्तविकेषु भारतीय वैज्ञानिक तत्वेष्ययम।क्षेपा न तरां वेज्ञानिक समाजे शोभते इति विद्वद्धिनि 
ध्पक्षपात बुद्धया पर्य्या्रोच्यम्‌ |॥ 


अपिचेद्+त्रान्यद्‌ ब्रुमः | योगजहाष्ट बल्ेमाति सूक्ष्मो परोक्षाथद्शिनो हीमे भारतीया 
महषयः सकल वैज्ञानिक जगद््‌गुरुव: प्रतिपत्तव्याः | 


आविभू त प्रकाशीनामनमिप्लुत चेतसाम्‌ | 
अतीता नागत ज्ञनं प्रत्यक्षान्न विशिष्यते ॥ 
अतीन्द्रियानन स्वेद्यान्‌ पश्यन्त्याषेंए। चक्षुषा | 
ये भावोन वचन तेषां नानुमानेन बाध्यते ॥ 


अतएव ये केचन भारतीया अपठित भारतीय विज्ञान शास्त्रा भारतीय वेज्ञानिकत्वेष्याक्षेप॑ 
कुबन्ति तेषां भारदीय विद्वत्सम'जे स्त्रीयसंशय कलाप समुच्छेदाय शिष्यत्वमम्युपगम्य महामह- 
पिं परीक्षा सिद्ध विज्ञ'न॑ वेदम-थेभ्य: सम्यगधिगन्तव्यं न त्वज्ञानात्‌संशय्ण्मिथ्येवेदशा आक्षेपः 
कत्तव्य इति सबिनय प्र थया महे ॥ 


५--पृथ्वी | 


अदूभ्यः प्रथ्वीति श्रूयते आधी वा इद्मग्र सलिलमासीत्‌ | तेन प्रजापति श्राम्यत्‌ कथमि- 
दंस्यादिति । सोडपश्यत्‌ पुष्करपण तिष्ठत | सोडमन्यत्‌ अस्तिबेतत्‌ यस्मिन्निदूमधितिष्ठत्‌ 
आपो बे पुष्करपणंम ' तदप्रथयत्‌। सा प्रथिव्यमबत्‌ ॥ तत्र तावबदिमा आपोडतप्यन्त। अदेताः 
पर्य्यप्लवन्त तदासां तपः | परिप्लव्रमानानामपामन्तर्वायुरविशत स बुद्बुदो5 भबत्‌ । तत्राय॑ वायुर्वा- 
युविरुद्धास्वप्सु परिग्रहीतो निरुद्धः सन्‌ प्रत्यतिष्ठत्‌ | प्रतीष्ठा हीय॑ त्रयीविद्या ब्रह्मतत्वम्‌ | तथाच 
ुद्र चुद्राणां बहनामेषां बुद्गू दानां +तिष्ठाभावेडपां स्निग्धताया वायोश्च रूक्षताया: परस्परोपमर्देन 
सांकर्य्यादपूर्व' फेनोड जञायत , स पुनः सूय्यरश्मिभिरतप्यत । प्रतप्तोत्थिते तस्मिन सोमो वायु रविशत। 
सोउस्तर्यामसम्बन्धेन प्रत्यतिष्ठत्‌ | सेयं प्रतिष्ठा पूनरन्‍्या त्रयीविद्या त्रह्मतत्वम्‌ ! तत ऊषरा 
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मद भवत्‌ | तदिदिभस्यामत्तिकाया स्तात्विक रूपम्‌ | ता एता मृंदः सूर्याग्नितप्ता: सोमगयुयुक्ताः 
सिक्रता अभवन्‌ । ताः शकरामूलां स्तगप्ातृएण।: सत्यः क्रमेशाश्मानों भव्वन्ति। प्रश्मभयः 
चुनरय: ।अयसो हिंग्स्यम्‌ | तथा च-आपः, फेन:, ऊप+ सिकत्ता, शकरा:, अश्मा,अयः, हिस्स्यम 
इत्येतेरष्ट विधे रूपेः संप्रथनादियमद्भपः प्रथिता प्रथिव्यमवत्त्‌ | एपामेवाष्टानां प्रथिवीरूपा 
णां संघातोडयमश्टक्षरगायत्रच्छन्दा अग्निभु तमयो भूपिण्ड:। तत्रीषधिवनश्पत्यस्तजत | तेनेमां 
प्रृथितीं प्राच्छादयत्‌ | ता वा एता नवसृष्टयः। तस्मादाहुः-तज्रिवृदग्निरिति | इयंह्यग्निरिति श्रयते 
अभूद्रा इयं प्रतिष्ठा तस्माद्‌ भूमि्नाम | स एप प्रथिवीतत्वस्य सृशष्टिक्रमो भवति | तथा चाय॑ 
प्रथिवी पिण्ड'डशष्टानामेब प्रथिवीधातुविशेषाणां संघातो न तु॒पद्चपष्टिवधानां ततो5'यधिकरानां 
या भूततत्वानामिति विज्ञेयम | 


पश्चभरूतानि । 


तानीमानि पद्चभूतानि । तेषामेषां भूतानामिदं भूतत्व वहरिन्द्रियप्राह्मगु एकत्व॑ विज्ञायते | 
पद्च॒भूनतत्वेभ्योडतिरिक्कानां प्राणतत्व ना मानसतत्वानां वा वहिरिन्द्रिय प्राह्मगुणकत्यादश नात्‌ । 
शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्धा -इतीमे भूत गुणा भवन्ति। तेच श्रोत्र स्वक चन्षुजिहा घाणेभ्यो 
बहिरिन्द्रियेभ्यः क्रमेण गरह्मन्ते। पद्चाप्येते भूतगुणाः सूय्यरश्मिविशेषसंयोगादेशाज।यन्त | 
तथा चेष सहस्रसंख्याकेषु सूय्यरश्मिषु बलक्षणः कश्रित्सूय्यरश्मिरप्सु प्रविष्टोउन्तर्यामसम्बन्धेन 
परीग्रहदीतः सूत्रात्मलक्षण वायुना स्तव्धः संबब्धो भूत्या प्रतिप्ठामापन्नः सन्‌ गव्धो नाम गुणः 
प्रजायते । तत्र च पूब पूर्व भूतगुणा: क्रमेणावतीर्णाः संसष्टाः संहन्यमान। भवन्तीति स्वतः प्रथमो5 
यमेकगुण आकाशो, द्विगुणो जायुः, त्रिगुणं तेजः चतुगु णा आपः, पश्चगुणा प्रथिब्री संपद्मते ॥ 
तेषामेषां भूतगुणा/नामारम्भकाःइसे सुय्यरश्मिविशेषा अग्निस्तत्वम्‌ | अथ याव।नयमत्र सूत्रात्मा 
चायुः--यावत्यो वा तंत्र संहृता आपः--सोड्यं सोमो नामापरं तत्वमू। एषामेवापो5ग्निवायुविशे- 
घाणां सयोगादिद मग्निषोमीयं यद्व पं प्रजायते तदिदं मेथुनीं सृष्टि प्रजनयच्छुक्र नासोत्तरं तत्व॑ 
प्रबर्वेते--इति विज्ञेयम्‌ ॥ तस्मात्‌ सन्त्येबाकाशादीनि योगरूढानि च पद्चतत्वानिति सिद्धम्‌॥ 


तत्वम्‌ | 
अय॑ च तत्वशब्दो भूतानामेषा मात्मान माह । 


१-यस्मादन्यो न परो अति जातो य आ बभूत्र प्रुवतानी विश्वा। 
प्रजापति! प्रजया स॑ रराण स्वत्रीण ज्वोतीषि सचते से पोडशी ॥ 


ला ह) 
२-अज्ापति श्चरति गर्भे उन्‍्ताजायम्रनों बहुधा विजायते । 
तस्य णोनि परिपश्यन्ति घीरा तस्मिन ह तस्थु श्रुबनानि विश्वा ॥| 


रे-मेगापते न त्व देतान्पन्यो 'बश्वा रूवाणि परिता बभूव । 
यत्कामास्ते जुहु मस्तनन्‍्नो हस्तु वयं स्थाम पतयों रयीणाम्र्‌ ॥ 


इत्यादिश्नि: श्र॒तिभि रिव्मेकेकं भूत्त प्रजापतिरिति विज्ञायते । तस्य द्व॑ रूपे श्र.यतै--अनि- 
रुक्त ७५ सब चे त। यस्तावदन्तरज।|यमानो गर्भ तिप्ठन बहुधा विजायते सो5।नरुक्त: | तद्भिग्नायण 
श्र यते 'भजापतिवां इदं सवमसृजत” इतत।अथ यः सर्वो न-सान्य: अजापतिः- तद॒मिप्रायेण 
श्रबते-- “प्रजापातर्बा इदूं सबमति' ॥ तत्र योउयमेतेषु सर्वे भूतेष्वन्तश्वरो न मानिरुक्तः 
प्रजापति स्तदिदं तत्त्व म॒त्यर्यायते । स्वजन्यभूवनान्तश्रा रिव्वमन्तरजायमानत्व॑ बहुधाविजायसा- 
नत्वं च तक्त्वलक्षणं भवति | अस्तिह प्रथिवीतत्व॑ं पाथिवेषु ध्र्वेष्चथेज।तेषु अन्त्श्वरम्‌ | अतनन्‍्त- 
विधानि च पार्थिचानि भौतिकजाता!न जनयद्‌ विजायते । किन्तु पूर्णावयवत्तस्तस्मात्‌ पूर्णाअयवा 
सष्टिस्पद्मते नतु प्रथकृतदवयवेभ्यः प्रथगधारा: सृष्टयोपन्तरतः प्रजायन्ते । मथुनीं सष्टि जनय- 
तस्तत्वस्य|वयवेष्वन्तर्या मसंचन्धेन संबद्धेषु हृद्मन्थिमत्सु समवायिकारणताया व्यासज्ज्यवृत्त्या 
बतेमानत्वातू || एतदेव हि तस्येकद्रव्यत्वं तत्त्वलक्षणं भाव्यम्‌ | नत्वे कान्तत रताबदयोगिकत्व॑ तत्त्व- 
लक्षण भारतीया मन्यन्तें | 


“अजोडपि सन्नव्ययत्मा भूतनामीश्वरों विमन । 
प्रकृति स्वामवष्टस्य  संभवास्यात्मम'यया” । 
न तह काय्य करण च विद्यते न तत्ममश्राभ्य धकश्च  हदृश्यते | 
_पराञ्स्य शक्ति विंविधेव श्रयते स्वाभाविकी ज्ञान वल क्रिया च ॥ 


इति श्र्‌ताबादितित्वस्याप्यव्ययर, विविधशक्तिमत्ताया ज्ञानबलबत्तायाश्चश्र यमाणतया 
नियों गकत्वलक्षणैकद्रव्यता 7: प्रत्याख्यातत्वात्‌ ॥ तसमादिद मनिरुक्तप्रजापतिलक्षणं भौतिकेधु 
52 * 
सवष् विशेषणालुस्यृतमन्तस्तत्व॑ वेदितव्यम ॥ 


अथ यः पुनरन्योड्यं सर्वोन्वम प्रजापतिः, स्‌ त्रिपर्ग विज्ञयते उक्‍्थम, अकेः अशिति- 
श्चेति | यदुक्‍्थं स आत्मा ! यो5क: स प्राण: | या त्वशि तिस्तदन्नम ॥ यत्राय॑ तत्त्तशव्दम्तमेत 
मात्मान साह | आत्मलक्षणं चेद॑ तत्त्वं जिविधमिष्यते -अम्रूतत ब्रह्म शुक्र चेति | श्रयतेड्डि-- 


(६2) 
ऊध्यमूलोज्वाकशास्व एपोउ्श्वत्यः सनातनः | 
तदेव शुक्र , तद॒ब्रह्म, तदेवामृतप्रुच्यते || इति ॥ 


तत्त्वेभ्यरचे तेभ्यः श्रृष्टयः प्रजायन्ते । त्रिविधा हि. सृष्टिरुपपद्मते-मानसी, याज्षिको, 
मेथुनी चेति पौराणिका श्राहु: | भावर षिः, गुणरृष्टिः, विकार सृष्टिश्वेति | स्मय्थेते हि-- 


“भर्वान्त भावा भूतानां पत्त एवं पृथगविधा! | 
. बि*रांश्च गुणांश्चंब्र विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ || ह्ृति । 


तत्रेयं पुरुषतो जायमाना भावस्ृष्ट मॉनिसो | नेपा सृब्टिदेयो. ससृष्टिमपेज्ञते। मनसा 
सड्ूल्प मात्रेण स्वाप्नस्ष्टिवतू तत्र कार्य्योद्यसम्भवात्‌ | अथ यत्रा८म्भकय ढुयोसंध्या ऊम्योप- 
मद न विल्यनादपूव किब्चिद्रपमुलयते सा गुणसृष्टि याज्ञकी । यथा भुक्तान्नव रिणा मस्तृप्ति 
बल्नविशेषश्च | यथा वाशो घृताहुत्या दर्चीरुपोप लब्धिः दारुविशेषा दषु संघषणादिक्रियाविशेषा- 
न्मसणत/चा चक्यादिगुणोत्पत्ति;। अथ पुनय्पत्रारम्मक्योहेयो: परस्परोपमर्द्दादुभयोर्विलय- 
नादपूर्वार्थोंपत्तः सा विकारसृष्टिमंथुनी। यथा शुक्रशोणिताभ्यां पुरुषशरीरात्पत्ति:। यथा 
नीलपीताभ्यां हरितरुपोत्पत्तिरिति ॥ 


5 ] 


इत्थं चेंतासु त्रिविधासु स्ृष्टिषु ( * )-भावसूष्टेयंदुक्थंतदसतं तत्वम्‌। तदनिरुक्तप्रजा- 
पतिरूपमाख्यातम्‌ ॥ (२ )--अथ गुणसृष्टेयदुक्थ सेयं पश्चरूपा प्रकृति: तदूजह्मतत्वम्‌! 
तस्थ्र रूपं श्रयते--“एक मेवाद्वितीय ब्रह्म नेह नानास्ति किश्वन” इति ॥ इह ब्रह्मणः 
सृष्टविधोने नाना फिमपि सृश्टयारम्भकद्रव्यमत्तरतोनास्ति | आरम्भकद्रव्यस्यतानाद्रव्यत्वा- 
भावादू ए+स्पेच कस्यचिदुपादानस्थ विवर्तेन गुणसष्टिसंमवात ( ३ )- अथविकर सष्टेयदुकरण 
सा प्रक्रिति विक्ृतिः तच्छुक्रतत्व॑ बिज्ञायते ॥ उक्थान्येबतानि तत्रनन्रस॒ष्ठी तत्वानि । 
तद्भावस्तत्वम्‌ । कार्य्याणां कारणभावार्भेदेनेवोपलव्धिरस्तीति तादूभाव्याप्रतिपत्त्या तक्र 
तत्त्वशब्दों दाशेनिके: प्रयुज्यते । वज्ञानिकानां तु नये तत्रे बोक्थशब्दः ग्रवतते । तथा 
च भोतिकसट्टी यान्युक्थापपद्यन्ते तानीमानी पञ्ञ भूतानि तत्व।नीति विजानीयात्‌। मेथुनसूष्टया 
सृष्टतया योगिकत्वेग्येषां स्वजन्यविकारस॒शवेकद्रव्यत्वात्‌ तक्त्वशब्द प्रथोगो न व्याहन्यते 


चस्तुतस्तु॒पद्चानामप्येषां भूततत्वानाम।त्मजन्यत्वाद्‌ बैकारिकत्वमेव प्रतिपाद्यामहे + 
“तस्माद्दा एतस्पादात्मन आकाश संभूतः आकाशादह वायुः वायो रग्नि! अग्नेरापः 


अदृभ्यः पूृथिवीति”-क्रमजन्यत्य सिद्धान्तात । यत्वस्मिन्‌ सष्टिक्रमे स्वतः प्राथमिकसजन्य 
स्वादर्ज नामासृतं तक्त्वं तद॒व्ययं नामात्मा | ० 


5 


(री) 


अजोपि सन्न व्ययात्मा भ्ूतानामीश्वरोप सनू | 
मकति स्वामवष्ट भय सम्भवाम्यात्म मायया ॥ हृति समरणात्‌ | 


है पक) शी न * 5 हे 7 ष्‌ 
- तद्दिमव्य॑यं श्वोंग्सीयसं नाम ननस्तत्त्व॑ तेत्तरोयक शुता वाम्नायते । सनस्त्वाच्चंध बल- 
बद्रसलक्षणः कामात्मा | नित्यमेतस्यानन्दर सस्य भूम्नः कामयम।ने बल्नस्वात्‌ ताप्यमान बलला- 
च्छाम्यमाण बलत्वानब् | तथा च श्रयते-- ै 


कामल्तदग्रे समवर्तताधि मनसो रेत: प्रथमं यदासीतु । 
स॒ तो बन्धुमसति निरबिन्दन हृदि प्रतीष्या कबयो मनीषा | इति. ॥ 


अत्र सच्छब्दो रसमाह | असच्छव्दो बलमाह । सतनतः पूवहीदमासीत्‌ । तस्माद्सदिद्‌ 
मप्रत्यक्॑ निरुपाख्य॑ तत्त्व तमो भूत॑ श्रुयते-- 


तम आसीत्‌ तमसा ग्रूहमग्रे अग्रक्ेतं रुलिलं समा इदम्‌ । 
आन द षातं स्वथया तदेक॑ तस्पाद्धान्यन्न ण५ क्श्विनास ॥| इति ॥ 


तदिदममृतं नाम तत्त्व॑ तटस्थज्क्षणेन कथंचिद्‌ ज्ञानम।नमपि स्वरूप लक्षणुन व।डम्सन- 
सागोचरत्वाद्विज्ञेय मचिन्त्यं चेति विरम्यते | 


अचिन्त्याः खलु ये भावा न तांस्तकेण योजयेत्‌ । 
प्रकृतिभ्यः परं॑ यंत्र तदचिन्त्यस्थ- लक्षणम्‌ | ' इति श्रवणात्‌ ॥ 


अथ यदू ढ्वितीय॑ पद्नप्रकृतिशब्द॑ ब्रह्मतत्त्व॑ सप्राण: | असदर्थ प्राण: । असदेवेदमग्र आसीतू 

ततो वे सदजायत चत्वार आत्मा त्रयः पक्तपुच्छानीति सप्तप्ताणः प्रजापति: । ततो ब्रह्म व प्रथम 
 असृज्यत । बह्म वे सवेस्य अथमजं,अद्दो ब स्वेस्य प्रतिष्ठा । रस्यां प्रतिष्ठितो5यं प्र जापतिरपो5रूज्यत 
थाच एव लोकात्‌। तथाहि-उक्थंय्जुः सामेतिब्रह्मणोरूपम्‌ तत्रेदुय जुयेब्जूश्रेतिकृतत्बा रिथनिगति 
लक्षण तत्वम्‌। तत्रापि गतिलकषणः प्रएणः स्थिति लक्षणा वाक | बाक॒तत्वे च प्रविष्टदस्मात्‌ ग्राणतत्वा 
दापोडसज्यन्त | अथैब प्राणमयः प्रज'पतिस्तास्वप्सु त्रयीविद्यया सह, ग्राविशत्‌। सोडयपग्मिः सत्य 
नामार्थ: प्रादुरभवत्‌ | सोडग्निस्त्रेधा विवतेते प्राणलक्षणों वेद्संज्ञों बद्याग्निः प्रथम: | बौगलक्षण 
श्राज्ञिरस संज्ञो देवार्निर्द्वितीयः | अन्नाद लक्षशःपशुसंज्ञो भूताग्निस्तृतीयः इंति | तत्र थोय॑ प्राणः 
लक्षणों ब्रह्मागिनः तदुक्थ॑ <जुः सामिति त्रिमि: शब्दे-श्त्रेधा व्याख्यायते इहदारए्यके । प्रणोहीद 


( औश > 


सब मुस्थापयति, प्राणे द्ीमानि मर्चाणि भूतानि युज्यस्ते, प्राणे ही मानि पर्वाणि भूतानि सम्यश्ि 
इति।.( बृ०आ०४।१३॥ ) स चाय॑ प्राणी भूतेषु संप्रविषटो घोराग्निलक्षणो द्रष्टब्यः | 
“अग्निक्र पिः पवमानः पाश्नन्‍्य! पुरोहितः | 
तमीमहे महागयम्‌ ॥/' इति ( म०सं० १:४॥१ ) 
आगने प।वक रोचिषा मन्द्रया देव जिह्या | 
आय देवान वक्षि यक्षिच ॥ (१।५।१) 
अग्नि! शुचित्रैततमः शुत्रित्रिप्र! शुचि! कवि: । 
शुची रोचना आहूतः ॥ (१४१३) 
अग्निस्तिग्मस्तिग्मते जा प्तिरक्ञोदहतुसहनामरातिथ, 
अपाधशंस नुदताम्‌ ॥ में” सं० (१४१) इत्येबे.._ 
लस्‍्येव त्रिलक्षणस्थ पवमानरूपेण पावकरूपेण शुचिरूपेण वा भूतेषु श्रयमाणत्त्त || ह्त्रेतं पथ- 
मान नामान मेव धोराग्नि मद्यतनाः केचन विद्वांसः: “आक्‌सजतल'-शब्देनाचक्षते-इति 
सं भाव्यते | भूतस्वकूप समपेकश्चायं प्राणों नस्‍्वेब्रेषां भृतानां योगिकत्व॑ कल्पयति। भूत्तानां . 
चाडमयत्वादू वागृह॒य योगश्य योगिकत्व धमथंकल्वेडपिं वाक॒प्राणयोगम्य शक्तिशक्तिमदयोगस्येब 
यौगिकत्व समर्थक॒त्वा विवक्तणात ॥ तभ्मादेतदाकसिजन योगादेषां भूतानों यौगिकत्व नास्ति | 
त्दूयोगं बिना भूतस्य भूतत्वानुत्पत्तं:। न खल्ु तत्र भूतद॒ययोगः संभवति येनाक्रसी जनयोगे- 
नोसपन्नानां भूतानां यौगिकत्बें संभाव्येत | तस्माद्‌ - आकसीजन-हाइड्रोजन-योगेन जलभूतस्य, 
आकसीजन्‌ नाइट्रोजन योगेन वायुभूतस्य वा योगिकत्बप्रकल्पना नितान्‍्तं भारतीय विज्ञाना+ 
नभिज्ञत्वातू केषांचित्‌ प्रलापमात्रमिति विरम्यते॥ ४ 
अथ विकारसष्टेयदुक्थं तदिद तृतीय शुक्रतत्व॑ भवति । तत्र ढ्ुय्योः संयुज्यमानयोरुभयोप 
म्दादपूर्वा किझ्िद्र पंमुत्पद्मते | यथा गबामुद्‌'ग्नी हुतानां दुणानों परस्परोपमर्दादपूर्व ज्षीरं 
जायते | श्रयते हिं-- 
यदग्ने रोहितं रूपं तेजपत्तद्रपं यच्छुक्ल तदपां यत्कृष्ण॑ तदन्नस्थ | आपागाद- 
ग्नेरग्निश्वम्‌ | वाचारम्पणं विरारो नामधेय त्रीणि रुपाणीत्येव सत्यम्‌ |(छांउ०६॥४) 
तेजोबन्नानि हीमानि त्रीणि रूपाशि भुततत्वानि तत्रव्याख्यायन्ते । यस्यत्वग्नेरपागा 
दभित्व॑ं सोयरन्यों विकारो5ग्निरिति विद्यात्‌।। एकमस्थि मञ्ञा वागीति तेजसः, मूत्र लोहित॑ 
प्राण इत्यपाम, पुरीष मास मन इत्नन्नस्थ विकार। जायन्ते। तदेतद्विकार'णामुत्पादकानीम/न 
त्तेजोडबन्नानि भूनानि त्रीणि तत्त्वानि | शुक्र लक्षणानि हीमानि त्रीण्युकथा न । ः 


तानीमानि ब्रह्मजनितानि | तथा च श्र॒यते* - 


स देवसोम्येदमग्र आसीत्‌ एकमेवाद्ीयम | तन तेजोडछजत, तदपोडसृजत, तः - 
अन्नमसृजन्त । सेयं देवतेमास्तिस्तो देवता अनेनव जीवेनात्मनाउलुप्रविश्य नामरूपे 
व्याकरोत्‌ । तासां त्िबतं त्रिद्वतमेककामकरोद-इत्यादि ( छां०उ०६।३ ) 


तथा चेषां ब्रह्म जनितानां कार्य्याणामपि सतां स्वजन्यविकार सापेक्ष मुक्थल्व॑ नापोद्यते | 
43] ्््‌ 
अत एव तानि भूतानि तत्वानीति विजानीयात | » 


इदमत्रापरं बोध्यम | अनेक द्रव्यत्व॑ द्िविधम्‌ । संयुक्तयोरन्तर्यामलक्षणात्‌ समवाक 
संबन्धादप्रथक्‌ प्रत्ययम | बहियामलक्षणादुपयामलक्षणाद्रा .संयोगसबन्धाल॒प्रतीतबिभागं वा। 
तत्र पृथस्मिन्ननेकद्रव्यत्वेडप्येकद्रव्यस्थाभिमान: श्रबतते | यथतासामपां तरज्ञभावस्य तदन्तः 
ग्रविष्ठ प्रनिवन्धनत्वेष्प्यपामर्नेश्व प्रुथकवेन प्रययो नास्त ॥ यत्त्वपरां स्वाभाविक त्तरलत्वं 
केचिदाचक्षते तद्रेशेषिकशास्रविरुद्धयम अपां सघोतोविलयन च तेज; संयोगाह' इति 
बशेषिकसूत्रेण विलयनस्याभ्रि सम्बन्धनिवन्धनस्त्बोपदेशांतू | श्रयते च - क॑ स्विद्‌ गे प्रथ्ए 
दध्र आपो यत्र देवाः समगच्छन्त सर्वे” इत्युपक्रम्यतमिद्गर्म प्रथम दध्न आपः-इति सत्य- 
लक्षणाप्रिगर्मित्व॑ वेदबिज्ञाने मेत्रिश्र्॒यादिषु दर्शितम्‌ ॥ तथा चासामपाममप्मिगभित्वेष्प्येकद्रठ प- 
त्वासिमान: प्रत॒तते | एवं च यावता रासायनिक अम्बन्ध व्शेषादेकद्र॒व्यत्वाभिमानः संपद्मते । 
त्वदयमापःशब्देनोपलज्षितेषु तेषु भूठेषु तत्त्वशव्दव्यबहारों न नि्रतेते ॥ तज्जन्यविकारो- 
त्पत्ती समवाग्रिकारणताया व्यासज्ज्यवृत्त्या धर्तेमानत्वात्‌ कारणाधर्म्माणां साम्येन काय्यस्वरूपा- 
रम्भकतया काय्यद्रव्ये कारणद्रव्य-ताड्भाव्यलक्षण तत्त्वताया अनिवारित्न्वाल्‌ । तस्मादनेक- 
द्रव्यस्व संप्रतिपत्तावपि सभवन्त्येबेतानि भूतानि ठक्त्वानि । 

अपिच भारतीयगिज्नानसिद्धास्ते पद्नवा विभक्तानीसानि भूतानि विज्ञायन्ते । गुणभूतल- 


क्षणानि, परमाणुभूतलक्षणानि, त्रसरेणुभृतलक्षणानि, महाभूतलक्षणानि, सत्वभूतलक्षणानि 
चेति । तत्र शब्द प्पश रूप रस गन्ध लक्षणातां तस्मात्राशब्दानां गुणविशेषाणां तथेंव च परमा- 
सुभूतानां द्रव्य विशेषणामिह ततत्त्वशब्देन व्यपदेश इष्यते न तु असरेणु प्रभ्नतीनाम्‌ | रासाय- 
निकरप्रक्रिया व्यतिरेकेणापि तेध्यारम्भक द्रव्याणां विशकलनस्यो पपद्यममानत्वातू । अथ 
गुणभूतानां परमाणुभूतानां पुनविशकल्नन॑ रासायनिकप्रक्रिया मन्तरेश नोत्पद्मते | तस्मादे- 
घासभयेर्षा पद्चभूतानां ब्रद्मजन्यत्वेडपि तत्वशब्देन ध्यपदेशो नोछिद्यते-- इति विज्ञेयम || आत- 
अषां पाश्चात्य विद्रत्परिकल्पित परिसाषया आकसिजनसंयोगसिद्धत्वेषि शुक्रसंज्ञकत॒तियोक्थत्व- 
मस्तीति भारतीयविज्ञ'नसिद्धान्ते तत्वशब्देन व्यवहारोष्नुवतेते ॥ " 


(( ३६ ४), 


अथ यदेय॑ नित्यसंयो गसिद्धानाम सत्थाणमयत्रह्मजनितानां पद्चानां गुणभूतानामणुभूतानां 
वा तत्त्वता न स्वीक्रियेते सतर्हि आक्सिजन-हाइड्रोजन--नाइट्रोजन--प्रभृतीनां परवरि- 
कल्पिततत्त्वानामपि तत्त्वशब्देन व्यवहारों मिथ्यापरिकल्पितो निमूलो नितान्तमुचत्छिन्नः स्यात्‌ । 
ब्राष्प तरल कठिन स्वहपभिन्नानामैषां परस्प 'भेदक घरमविशेषसंयोगमन्तरे ण भेदानुपपत्तया ठत्तदथ 
खपत मर्ेकथम्संसंयो गास्यु पग मस्य नाप्राप्त्या योगिकताया नाप्राप्तत्वातू। सन्तिहि-अ।कास- 
जन -- हाइड्राजननाइट्रोजन -- कार्बन -- क्कोरिन -- इत्येब॑ विधानपद्चञसमावा आप्या- 
कारा:। अथ त्रोमोनपदाथस्तरलाकारः । इत्तरे पुनरायोडीन--सलफर--सलिकण प्रभ्नतयः 
कठिता भात्रा: | तेघु बराष्यत्यसमसपका स्तरल्षत्वसमर्प का: रठिनत्वसमर्पक! केचनस्वरूपधर्माः 
अन्त:अविष्टा इच्यन्ते न वा । नेष्यन्ते चेत पदाथषु घरमंधमिव्यवहारोच्छेदादवज्ञानिकत्वमापच्यत । 
अथवाउवश्यं धर्मघनिभेदः पत्येतव्यः | कानस्टेट --प्रापरटीज़ ((00908॥076--2700९7#69) 
संज्ञकाना स्थि(धर्म्माणामपि धम्मितो 'भिन्नताया वज्ञानिकनये वक्तव्यत्वात्‌ू । ( 8८०ं॑तैशा।8।- 
]770]007#868 )>-व्य भचारिधर्माणां के मिकल्((/07708/) संयो गवियो ग(एनेलाइज़-/५ 78 | ए ४७) 
दशनादू्धर्मान्‍्तरसंयोगेनतद्धमिणः अब कट आइडिया ( /७४४४८/-08७ ) ग्रकृतभावस्य 
चास्तव्यस्वरूपा विनाशो5पि तत्राब्तरतो धर्मान्तर प्रवेश दशनाच्चाचश्य तत्रावकाशस्य 
(स्पेस-9]08८8) मन्तव्यतया विभाज्यताया: ( ॥)एां209 ) संप्रत्ययाद्‌ द्वेतप्रतीतेयों गकत्व 
संप्रत्यय संभवात्‌ तेषामपिहाइड्रोजन-प्रभ्र॒णोनां तेषां योगिकत्व संमवात्‌ तत्त्वशब्देन व्यवहारों 
विरुद्ध: स्थात्‌ । तस्मादेषां बेदेशिकानाम्‌ आकसिजन-हाईड्रोजन--तथा भारतीयानां प्नभूतानां 
चा तुल्यमतात्विकस्य॑ वा तात्विकत्वं वेति निष्पक्षपातबुद्धबराविद्ृद्धिविवेचरनीयम ॥ 


अथ यदि स्वरूपधर्माणां योगिकत्वापादकत्व॑ नेष्यते तत्तहि जलानां वयुनां वा तत्तत्व- 
रूपसमपक्स्य आकिसिजन संयोगस्पापि जज्ञवायु खछूप समर्पक्रधर्मेस्य योगिकत्वापादकत्व॑ 
न संभवतोति वेज्ञानिके. ( ()॥९१7308 ) सम्यक पर्य्याल्ोच्यमित्यावेद्यामः | अथ यदि आक- 
सिजन-हा।इड्रो जन-प्रश्नतीनि तत्त्वानि सन्ति, ध्रुव॑ तहींमानि पद्चभूतान्यपि तयेबोपनिषदा 
( 2/709|० ) सन्त्येब तत्त्वानीति सिद्धम॒॥ यत्तुस्वरूपधर्माणामेषां गुण विशेषतय। तेषां 
द्रव्यत्वाभावाद्‌ यौगिकेत्वापादकत्व॑ं न संभवतीति कश्चित साहसिकः ग्रलपेतू तत्‌ तेषां विज्ञान- 
शास्रसिद्वान्तानभिन्नानां वैज्ञानिकत्याभाव॑ सूचयति । गुणकूटस्येब द्रव्यतायः वेज्ञ।तिकनये 
सिद्धान्तात्‌ | तस्मादिह पुनत्नमः-पद्नभूतानां ये योगिऊत्वं मनन्‍्यमानास्तत्वतां नेच्छुन्ति तेषां नये 
आक्लिननप्रश्नतीनामपि तत्त्यता विच्छियते योगिकत्वाविशेषत्त | अथ थयेषों नये तानीमानि 
आकसिजन प्रभ्नतीनि तत्त्वानि रंभांव्यन्ते तरिमानि पञ्जञभूतान्यप्यवश्य॑ तत्त्वान्यभ्युपगन्तव्यानि। 

अथ ब्रूमः-पत्नभूतान्येवे तानि तत्त्वानि भावनीयानि नतु पद्चमूतप्थक॒त्वे नषा माक्सिजन 
प्रश्नतीनां तत्त्वतोपपद्मते | तेषां पद्चमृतातिरिक्तत्रा संभवात्‌ | तथाहि-- ० 


( 0७) )॥ 


बिश्वव्यापी १ आकाशः--ईथर ( 60087 ) 


॥] ु चु 2 ५ 

ब ष्पविधा: २ वायु-आकसिजन, हाइट्रोजन, नाइट्रोजन,.. कावेन,. कोरीन। 
सौम्यः ध्ाप्यः याम्य: आ्विरतः  भागेवः 

के 5 


के हट हु डु ड ४६२ ६ 
अप्नजनकानि ३ तेजः--आयोडीन, फ्लूरीन, सलफर, सिलीनियम, सिलिकण, बोरन 
रु] ये 


ऊध्वग।मिनी फाम्फोरसे, देल्या यप्त, आखसंतनिक । 
तरलम्‌ ४७ आपः - ब्रोमी न | 
घत्रभूतानि ५ प्रथ्जी--सिस-रेड ( ), प्रश्नतयः पद्चशद्‌ घन पदार्था:। 

इत्येबमेषां फाद्च॒भौतिक धर्मोपेतत्वातत पद्नभूतेष्वेवेतेष्बन्तर्भावोद्रष्टव्यः । भाःतीयविज्ञा- 
नानुसारेण पत्नमूतरहस्यानभिज्ञत्वात्‌ स्वेतानि पश्चमूतेभ्यः प्रथकत्वेन परिकल्पयन्ति । वस्तुतस्तु 
नेताति पद्नभूतेभ्यो5तिरिच्यन्ते-इति सुदृ्ढ विवेक्तव्यम्‌ | शब्दभेदेनप्रतिपत्ति भेदे पपि वैज्ञा- 
निकधम्मभेदामाजादेबां पद्चमूतवर्ग एव समावेशात्‌ ॥ 

. आतश्रेदं प्रैज्ञानिकत्वाभिमानिभ्यो विद्वद्धायः सबिनयं॑ निवेद्यामः-भा रतीयविज्ञान शस्त्र 

परिभाषाया नितान्तमनभिज्ञल्वादेव ते पद्भभूतबिषयाः चुद्राक्षेपाः केश्वित्‌ क्रियन्त तेरिह सादरं- 
परिश्रमेणेदं भारतीयविज्ञान शास्त्र मधिगन्तव्य॑ परीक्षणीयंचेति ॥ 


( पदार्थानां निर्जीबल्खण्डनम्‌ । ) 


यदष्याहु:--३दं परिविस्तृत॑ जगत्‌ सजो वे नि जविश्रे श्र पदाये रभिव्याप्तमस्ती ति तत्र निर्जी- 
4. कण है] च्ध ञ्छ ै] ० 
बानां पदार्थानां विश्वस्मिन्‌ सत्ता निर्तान्तमवज्ञानिक्री । भारतीयवैज्ञानिक्रानां सिद्धान्ते संबंधा- 
पेत्रार्थानां सजीवत्वमेवास्तीति छुटृढं परीक्षय विश्वसितव्यम । तथाचाहु:-- 


अंगुलस्याष्ट भगो5प न सो5स्ति घ्रुनिमत्तम । 
ने सन्ति प्राशिनो यत्र कर्म्मवन्धनिबन्धनाः ॥ हैति विष्णुपुराणे । 
श्रुयते च ८ 
सदेवेदमग्रमासीततस्तेजोडछजत । तदपोड्सृजत । ताअ्रम्भोसृजन्त । सेय॑ 
देवतेमास्तिल्ों देवता अनेनत जीवेनात्मनाउतुप्रविश्य नामरूपे व्याकरोह-इत्यादि ॥ 
तत्न आयो वायु: सोम-इति भ्रुगव: । अप्नि:-वायुः-आदित्य-इत्यज्ञिर्सः । तथाचेतस्मिन 
सोसे सम्परिष्वक्तोडयम मिश्वे तनातत्त्व॑ क्रमेशाविर्भावयति तदिदं जीवतक्त्वं नाम । तस्थाग्ने: क्रमेए 


बिहासात्‌ त्रेधा जोबरूपं विवर्तते-बैश्वानरः-तैजस*-आज्ञ इति। यानीसानि निर्जीवसच्त्वानीत्य- 
सषिमन्यमानेःअपरीक्षकः साधारणमलुष्यैरसंज्ञत्बेन प्रतिपच्न्ते तेषां बैश्वानरो प्रिरात्मा तस्पेष 


( ५४ ) 


त्तेषु पाणाधायकत्वातू | तेनेबेतानि सत्त्वानि सलीवान ॥ ' ॥ अथ यानीमानि ओषधिवनस्पति 
रूपाण्यस्तः संज्ञान्युड्वित्सच्वानि तेषां वेश्वानरश्व तेजसवायुलक्षणश्रा ग्नरात्म। । दयोस्तेषु प्राणा- 
घायकत्त्रातू | तेने बेतानि सत्त्वानि खजीवानि॥२॥ अथ यानीमा न चेतनस्वेनाभिमतानि स्ंज्ञा न 
सक्त्वानि तेषां वेश्वानरश्र तैजसवायुलक्षणश्र प्राज्ञेद्रलक्षण॒श्रा मिरत्मा । तेषां त्रयाणं तेघुप्रा 0॥- 
थायकत्व तू तेनेवे तानि रूस्वानि रूजीवानि॥३॥आतश्च सर्वाणीमानि सच वभूतान सजी वान्येबो- 
पपद्मन्‍्त न तु निर्जाबाः पदर्था विज्ञातव्या: | चेतनायाभृगुष्वक्ञिस्पु च॒ धबत्रासिव्याप्तत्वातू | 
चहु?न्तरि'न्द्रयामिभवात्‌ सुपुप्तधु जावेषु चेतन।या अनुपलब्धिवद्षु जड़त्वेनामिमतेषु सर वेषु 
चेतन। नोपलभ्यते-इत्यन्यतू । कन्तु नेताबता तेषु जाबचेतन्यं नास्ता।त प्रतिपत्तठ+म्‌ || इदानीं- 
तन वंज्ञ।नऊषु जीवोरलब्पधिस।धनयन्त्राए।मद्य यावदूनु पत्रम्भातू्‌ तत्परीक्षायाः कतुमशक्यसत्वेडपि 
नेताबता जीवस्तेषु नास््येवेति प्रतिपत्तिरबकल्पते | परीक्षोत्तरमवश्यं सर्वत्र सजीवताया: प्रत्यक्ती 
कारसंभवात्त ॥ 

आमश्रितक जात।य पर्माणुनां पश्चसततत्वातिरिक्तानामबज्ञा निकत्वम्‌ । 

अथ यत्पुनरिदानीं तन वज्ञा नके रित्रिविधाः पदार्था मन्यन्ते। १-के सिकलएलीमेण्ट ( (/8- 
0॥098] ९]७॥॥७॥॥६ । २-क्रेमिकल-कम्पोण्ड, ( 28७7४०क7 609])0०ए४१ ) तथा ३-मेक- 
निकल मिकश्चर ( )6७७॥७॥९७।| 7॥7%60/७ )-इति तेउमी ब्रिविध।: पदार्था भ'रतीयैरपि 
चेज्ञा निकेय थायथ स्वीक्रियन्ते-मूल प्रकृतिरुपस्य मोलिकतत्त्वस्याम्रृतशब्दे न प्रकृतिचिकृतिरूपस्य 
यौगिफतत्वप्य ब्रह्मगुक्रशाब्दाभ्यां,तथा जिक्र तिरूपस्य यो गजपदार्थस्य भूतसंघात शब्देन व्यपदे शात्त्‌ | 
किन्तु तत्रतावान विशोषो रृश्यते | भारतीय वेज्ञानिक्रानों वेदबिज्ञाने ताबदेभ्यस्त्रिभ्यो5तिरिक्ता 
अपि पदार्था: परीक्षात्रिः सुदृढं प्रद्यक्षीकृता अभ्युपगम्यन्ते-अम्ृतम्‌-विश्वस्तड्त्रह्म।णि-पद्धजन- 
अह्ाशि-पुरञ्ञनशुक्रा शि-पुरा चेते | तत्रेतानि प्रथमानि त्रयाणीदनीन्‍्तनेर्विल्लानविद्भिने 
ज्।यन्ते | परीज्ञासाधनालाभात््‌ तत्पर क्ञां कतु मसम्थत्वात्‌ | तत्र/मृत/नि ऋतरूपारि | तेघामश- 
रीरत्वादह्दयस्वादू एलीमेंट ( [00०७७ ) शब्देनेतानि व्यपदेष्टं न शक्यस्ते | एलीमेस्ट 
शब्देन व्यपदिष्टानाम्‌ ऐटम ( 4607 ) संज्ञक परमाणूनां परिच्छिन्नतया सहृदयत्वे नाभ्युपेत- 
स्वात्‌ । एपु चाम्रतसंज्ञकतस्वेषु स्थाना वरघकता 5 इस्पेनीट्रेबिलिटी (00/0070078 0॥/09) 
नास्ति ॥ यत्तु अद्यवनवेज्ञानिका:5 (६ (2007॥ञ568 ) इम्पेनीट्र बिलिटी इति सबेपदार्थानां 
साधारणलक्षणं ( ७७७९१ |-॥)९#760/ ) चदन्ति तदेतदेषां साइसबरिद्याया इदानीं याव- 
दपरिपक्वतामपूणतां च लक्षयति | एकेकबि-दी सहस्रशः पदार्थानां बैज्ञानिकनये सामझजस्येन 
विद्यमानत्वात्‌ || अथ यानीम।नि विश्वसूट्संज्ञका नि ब्रह्मतत्वानि तानि सत्यशब्देन व्यपदिश्यन्ते 
परिच्द्िन्नतया वशरोरच्व॒त्‌ धह॒दयत्व ज्। तानि पद्चथा विभज्य विज्ञायस्ते-प्रणरूपणि, आपो 
रूप्राणि,वाग्रूप/लि,अन्नरूपाणि,अन्नदरूपारि चेति । पत्चप्येतानि द्विविधानि-विशुद्धेक रूपा ण, 
पत्च' कतह्ताशि चेति। त्रिजिघलन्य-्येवानि नूततत इस विज्ञनविद्धिरेदानी यावदपरिलचितानि॥ 


अथ यानीमानि चतुर्थविधानि पुरक्षनशुक्राशि--तान्येब .. परमाणुशब्दानि 
तेषा भारंतीयबिज्ञान सेड्धान्ते अन्तर्यामसम्बन्ध-बहिर्या मसम्बन्धाश्यां ढेंघा यौगिकत्व|- 
भ्युपगमेउप्यद्यतना ढ्ंछ। विभागमिच्छुन्ति -- (१) शुद्धरूप॑ मूलतत्वमू ८ ( केमिकल 
एलिमेंट ) इत्येकम्‌ । (>) रासायनिक योगिकम्‌ 5 ( केमिकल कम्पाउण्ड ) इति 
द्वितीयमू । वस्तुतस्तु डभयविधमपीद॑ यौगिकमेत रूप विज/नीयात्‌ । केमिकल एलीमेण्ट 
बविभागे अन्‍्तर्यामसम्बन्धेनारम्भक तल्वढ्यथर संग्रोगात्‌ तयोः प्रथकत्व चुपल्भे नंकद्रव्यत्वस्य 
मिथ्याभिमानात्त्‌ । तेषां केमिकल - एनेलाइ ज - ((१9070&) 379|7४७) रासायनिक विश्ले 
पणस्थाययावत्‌ | कतु मशक्यत्वातू प्रथकृत्वानुपल्भ्म इति विज्ञेय्म | पुरक्षनानीम/नि परमाणु- 
जातान्येब संहत्यस्कन्धरूपाणि पुराणि जायन्‍्ते | तानीयानि कम्पाउण्डबाडीइ्युज्यन्ते-((१०070० 
पा 03घ9 ) चतुविधाश्वेष परम शूतां परस्परतः सम्बन्धो भयश्ति-हृदप्रन्थिवम्ध:. चिति- 
बनन्‍्ध:, संशरबन्धः. सइचरबन्धश्चेति तन्र १-हृदुग्रन्थिवरन्थे हयोरेकविन्दी सवेशादफ़्थक 
अत्यय दिमानि केमिकल-एलिमेस्ट-तत्वानि जायस्ते । तेष॑ यौगिकत्वेषि मौलिकेकद्रव्यस्थाभिसा न 
प्बतेते | अथ २-चितिबन्चेनेषां परमाणूनां समावेशे हेषां विश्लेषणस्य (एनेलाइज-679/98०) 
व्यापारस्य कतु शक्यतया यौगिकरत्वाभिम/नः संभवतीति तानीमानि केमिकल-कम्पौण्डबोडी 
शउदेज व्यपद्ष्टानि भबन्ति | ३-अथ संशरजस्थे भौतिकसिश्रणरूपः 


परम प्रा चीनो वेज्ञा निक सर न्‍्तः।। तदनुसा रेण पद्चनभूततत्वानासिय ( ऐंटम-24 ॥07॥ ) 
परमाणूजां आऋसीजन प्रश्नतीनां द्वानवत्ति ( &२ ) विधानां पदार्थावामपि यौगिकत्वमेब संसिद्ध 


